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चाय के गुरा तथा उपयोग ५ 
Tea : Its Uses & Advantages Fel 


प्रस्तुत पुस्तक में चाय का वानस्पतिक विवरण, रासायनिक संघठन a 
विभिन्न भाषाग्रों में नाम, गुण घर्म चाय के सेवन से लाभ-हानि 
कृषि, विभिन्‍न रोगों पर चाय के श्रौषधीय योगों तथा प्रयोगों फॉ 
विस्दुत तथा सचित्र विवरण दिया गया है | 


लेखक 
राजेश दीक्षित 


. पुस्तक भण्डार का नया नाम 
इस पुस्तक के प्रकाशक का नया पता 


हिन्द पुस्तक भण्डार 
` - उवर्गि बावली,दिल्लॉ-६ कोत प हो १४ 
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O E चेतावनी 
भारतीय कापीराइट एक्ट के श्रधीन इस पुस्तक का कापीराइट भारत सरकार 
के कापीराइट श्राफिस द्वारा हो चुका है, अतः कोई सज्जन इस पुस्तक का 
=4| नाम, अन्दर का मटर, डिजाईन, चित्र का सँटिय या किसी भी अंश वो भारत 
फ्रि) की किसी भी भाषा में नकल या तोड़-सरोड़ कर छापने का साहस न करे; 
A| अन्यथा कानूनी तौर पर हर्ज-खच व हानि के जिम्मेदार होंगे । 
प्र 


--अकाशन 


RR — भ 


सावधान 


ग्रावदयक सूचना 2 


इस पुस्तक में संग्रहीत नुस्खे व विधियां लेखक 

व सम्पादक ने काफी सावधानी से लिखे हैं; फिर 
भी प्रेस, प्रफरीडर की गलती श्रयवा A 
देशकाल तथा जलवायु की प्रतिकुलता के कार 
yf Sa) कोई नुस्खा हानिकारक भी हो सकतर है! EA 
“> A Ber को सराहिए कि पुस्तक में लिखा कोई भी काय करने 
= से पहले किसी क्वालीफाइड वैध, हकीम, डाक्टर 


चिकित्सक से RIAU अवदय ले लें, क्योंकि किसी नुस्खे के oe होने 

की दशा में लेखक, सम्पादक, पब्लिशर या प्रेस कतई जिम्मेदार नहीं Tt 
ee --प्रकादाक 

ne 


4 ७ कापीराइट देहाती पुस्तक भण्डार 


मूल्य 
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uM विदेश में : चार Rifan 
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चाय के शरा तथा उप्रयाग 


[चाय का वानस्पतिक विवरण रासायनिक संघठन, विभिन्न 
: ` भाषाम्रों में नाम, गुण-घमं, चाय के सेवन से लाभ-हानि, कृषि, 
विभिन्न रोगों पर लाभकारी चाय के औषधीय योगों तथा प्रयोगों 
' `का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करन वाली सचित्र पुस्तक) ' | 


लेखक 


. राजेश दीक्षित्तः - 


सभी प्रकार की पुस्तकें मिलने तथा वी. पी. द्वारा मंगाने का एक मात्र स्थानः T 


पुस्तक भण्डार का नया नाम 
इस पुस्तक के प्रकाशक का बया एता 


हिन्द पुस्तक भण्डार 
रवार lg UP फोन : २६६३१४ 


CA: नः 
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दो शब्द 


चाय का मुल उत्पति स्थान चीन देश माना जाता है! सत्रहवीं शताब्दी में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा पहली बार चाय के पौषे हमारे देश में लाये गए 
ate यहां पर उनकी खेती की बोंच डाली । 

Qatar काल की स्थिति यह है fa ara बिश्व में चाय का जितना 
उत्पादन होता है, उसका आघे से भ्रधिक उत्पादन AHA हमारे देख्न में होता 
है। भारतीय चाव संसार भर में सर्वोत्तम मानी जाती है तथा विदेशों को 
नाव का निर्यात करने वाले देशों में मारत का प्रथम स्थान है । इसके निर्यात. 
छे प्रतिवर्ष लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा अजित की जाती हैं। ; 


@ेचाय भारत. का राष्ट्रीय-पेय वन चुका हँ । विश्व के सभी भागों में चाय 
वो जादी है । मूलतः भ्रस्वास्थ्य कर होते हुए भी यह पेय शरीर में कृत्रिम 
स्कूति का तुरन्त संचार करता है अपने इसी गुण के कारण यह अविकाघिक 
व्योकप्रिष हुई है । 

@स्तुत पुस्तक में चाब के वानस्पतिक विवरण, किसमें, विभिन्‍न भाषाओं 
मनाम रासायनिक संघठन, कृषि, गुण-घमं तथा इसके औषधीय तथा AT 
ब्रबोयों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है--श्राशा है, पाठक 
इसे पढ़कर लाभ उठायगे | | 

Qu पुस्तक के ,लिए सामग्री-चयन: में हमें जिन-जिन सूत्रों से सहायता 
प्राप्त हुई है, उन सब के प्रति हम हूदथ से ग्रामारी हैं। , 


) --राजेश दीक्षित . 
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सामान्य परिचय 

वानस्पतिक विवरण 

चाय की किसमें 

नकली चाय 

विभिन्‍न भाषाओं में चाथ के नाम 
रासायनिक संघठन . 

चाय के गुण-घमं तथा प्रयोग 
चाय के सेवन करने से नाभ-हॉनि 
चाय का पेय तैयार, करना. 
अन्य ज्ञातव्य 


जाय के औषधीय उपयोग 
कष्ठ-क्षत 

आग से जलना 
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दैनिक 'अमर उचाला' आगरां के सह-सम्पादक 
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सामान्य-परिचय 
चाय का मूल उद्गम स्थान चीन देश माना जाता है । मलाया 
तथा जापान में भी सैकड़ों वर्षों से चाय उत्पन्न होती है । 


भारतवर्ष में घाय का प्रचार सत्रहवीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी द्वारा किया गया था। इस कम्पनी ने मारत के विभिन्न 
स्थानों में इसकी खेती करवाना आरंभ किया, फलस्वरूप आधुनिक 
काल में आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नीलगिरी, पंजाब, तमिल- 
ATS, त्रावणकोर. तथा उत्तर प्रदेश के देहरादून एवं कुमायू डिवीजन 
में चाय की सेती प्रचुरता से की जाती है | । 


SRT, बंगाल तथा नीलमिरी की चाय प्रत्यधिक प्रसिद्ध है । 
` ` इन क्षेत्रों में चाय पैदा भी खूब होती है । दाजिलिङ्ग का नाम तो केवल 
-चाय के कारण ही संसार भर भें प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है । 


भारतवर्ष के समीपी देवा नेपाल, सीलोन तथा बर्मा के अतिरिक्त 
rave, प्रमेरिका भ्रादि देकों में भी चाय की खेती की जाती है,परन्तु 
आधुनिक काल में एक मात्र भारतवर्ष ही संसार का सबसे बड़ा चाय 
उत्पादक देश है तथा विश्व भर में कुल जितनी चाय पैदा होती है, 
उसकी आधे से अधिक केवल भारत में ही उत्पन्न की जाती है। 


सर्वप्रथम सन्‌ १६०७ fo में भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाली 
चाय को संसार के श्रन्म देशों में उत्पन्न होनें वाली चाय की अपेक्षा 
See स्वीकार किया: गया.था। तब से इस देश में चाय की खेती को - 
निरन्तर बढावा मिलता रहा हैं तथा विदेधों में चाय का निर्यात 
करने वाले राष्ट्रों: में भाज: भातरवरषे'का' TERT wane । भारन्न- 
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वर्ष के बाद चाय का निर्यात करने वाले देशों में दूसरा स्थान श्री- 
लङ्का का है। 

भारतवर्ष के चाय उद्योग में लगभग १२ करोड़ रुपये की पुजी 
लगी हुई है तथा इस देश के लगभग ३० लाख व्यक्ति केवल चाय 


मं ) द À 
के व्यवसाय सै ही अपनों भावी विका का दाचन कर है । 
मुद्रा अजित ही वाली बह का उपाजन कर रहे: हैं | -विदेशी- 


T भुल फसल है। यहां से प्रतिवर्ष लाखों 
"ड चाय का निर्यात संसार; के विभिन्न ऐैथो में a 
O भारतवर्ध:में चाब-के उत्पादन में! चीरे रे: पप्तः प्रगति एकं. 
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सुधार किये. गए हैं .। निरन्तर प्रचार-प्रसार हारा इसे सर्वाधिक 
लोकप्रिय पेय का स्थान प्राप्त हो चुका है । आज भारत: का कोई 
छोटे से छोटा गांव भी ऐसा नहीं वचा है, जिसमें चाय का'प्रचार f 
हो। 8५ प्रतिशत भारतवासी चाय का सेवन करते = । mat 
जीवन में कभी चाय पी ही न हो, ऐसे ५ प्रतिशत. व्यक्ति कहीं बड 
मुश्किल से ढूढने पर ही मिल सकेंगे । 


a ट्क, १ AA)’ २१५५१५१] q y $ 7५ a 3 
र NSPS 


ma ने RT a E] मे RC कोक ge eS = 8 E: १४ में में वो 
aiaa युग में चाय भारत का राष्ट्रीय- पेय है। इसे घरों में त 
तैयार करके पिया ही जाता है, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि में भ्यु सवत्र 
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इसी का. बोलबाला है ।' संसार: के प्रायः सभी. देशों के लोग चाय 
पीने के आदी बन चुके हैं। ठडे'मुल्को में इसका अधिक सेवन किया 
STATS ।' | 


वानस्पतिक विवरण 


यह अपने हो चविका, कुल की वनस्पति हे । इसके क्षुप चिकने, 
किचित्‌. रोमश तथा सदेव.- हरे रहने वाले होते Fi इस क्षुप की 
पत्तियों को “चाय' बनाने में प्रयोग किया जाता है । उत्तम पत्तियों के 
उत्पादन की दृष्टि से इसके क्षुपों को समय-समय पर काट दिया 
जाता है, ताकि वे ४-५ फुट से श्रधिक ऊंचे न हो सकें ale इसके 
क्षूपोंको काटा न जाय, तो वे;४०-५० फुट ऊचे हो सकते हैं, 
परन्तु उस स्थिति में उनसे अच्छी पत्तियां प्राप्त नहीं हो सकतीं । 


चाय के पत्ते १ से १॥ इंच बरक चौड़े तथा २ से ६ इंच तक 
लम्बे होते है । कहीं-कहीं इससे भी afer लम्बे-चौड़े पत्ते पाये 
जाते हैं। ये पत्ते लम्बगोल, नोंकदार, प्रायः चिमड़े, दन्तुर, ऊपर से 
चिकने तथा निम्नभाग में किचित्‌ रोमश होते हैं। इनमें.अनेकों 
सुक्मातिसुद्ष्म छि होते. हैं। इन छिठ्रों में एक विशिष्ट गंघ युक्त 
तेल द्रव्य पाया जाता है। कट 


चाय के पत्रवृन्त बहुत छोटे होते हे । इन पत्रवन्तों की ही चाय 
बनाई जाती है । : TARA 


चाय के पुष्प १ से. १॥ इंच.व्यास वाले श्वेत रंग के होते हैं। 

Si R Ta oo के तथा चमड़े के समान ३-५ 
8 । 8, जस ५ टे 

चाले बीज खत) | geo पोत तथा Pr 
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चाय को किसमें 


~ 


चाय की पत्तियों को. पौधों से तोड़ने के बाद उन्हें सुखाने को 


यान्त्रिक प्रणाली द्वारा यदि शीघ्र सुखा लिया जाता है, तो वे कुछ 
हरापन बिए रहती हैं ! ऐसी पत्तियों को 'हरी चाय” कहा जाता है। 


जिन पत्तियों को कुछ देर से घुखाया जाता है, उंनके पत्ते कुछ 


काले रंग के हो जाते हैं, जिन्हें 'काली चाय' के नाम से सम्बोधित 
किया-जाता है । | | 

हरी चाय के भेद (१ ) इस्पीरियल, (२) हायसित, (३) वंग- 
हायसिन, (४) टॉनिक, (५) रिकन तथा (६)गन पाउडर afi के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। : 
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काली चाय के भेद (१) कंगु, (२) पिका, (३) मुचंग तथा (४) 
:उलंग नामक भेद पाये जाते हैं | ; 

चाय के उक्तं भेदों में इम्पीरियल को सकसे भ्रच्छा माना जाता 
है । इस चाय के शीतकाल में उत्पन्न पत्ते कोमल होते हैं। 


वसन्त ऋतु के बाद ग्रीष्मकाल में तोड़े गये पत्ते कुछ कड़े होते 
हैं। इन सब पत्तों को :सुखाकर 'वाष्पीकरण' विधि से संका जाता है 
तथा उनके मोटे पत्त, छोटे पत्ते, मोटा. चूर्ण, महीन ,चूणे,..श्रत्यन्त 
महीन चूर्ण आदि को ग्रलग-ग्रलग' करके पेक करः दिया जाता है । 
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हरी चाय के पत्तों का प्रभावकारी उड़नशील तेल श्रधिक उत्तेजक 
तथा प्रभावशली होता है । FELL 
नकली चाय 
चाय के अधिक खपत एवं विक्री होने के कारण इसकी पत्तियों में 
भी मिलावट की जाती है । कहा जाता है कि चीनी लोग चाय की 
नकली पत्ती तैयार करने में बहुत माहिर हैं। विभिन्‍न वृक्षों की 
वत्तियों को विभिन्‍न: रंगों में रंग कर कृत्रिम चाय तैयार की जाती 
है। नकली चाय में 'केफीन' श्रादि प्रभावशाली तत्वों का एकदम 
अभाव होता है, साथ ही उसके. स्वाद में भी भिन्नता पाई जाती 
है.। नकली चाय को सामान्य दृष्टि से पहचान पाना कठिन होता 
है । अतः चाय को किसी विश्वस्त दुकानदार : से ही खरीदना चाहिए t 
प्रसिद्ध एवं पुरानी फर्मों द्वारा पैक की गई चाय में प्रायः मिला- 
वट नहीं होती । भारतवर्ष में Grats’ तथा (लिपटन' चाय “बेचने 
वाली विश्वस्त GA मांनी जाती हैं । Se at 
विभिन्‍न भाषाओं A चाय के नास 
` _हिन्दी--१. चौय,२: चा, ३+ चाह | 

सराठी-चहा | 

गुजराती--चा | 

बंगलाः--चा,। 

फारसो--चायखताई । 

अंग्रेजो-टी. | * | 

लैटिन--कैमेलिया थीफेरा (के. थी.) । - 
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चाय में ३:२२ से ४:६० प्रतिशत तक केफीन अथवा कीइभ, 
२६:२५ तक टेनिक एसिड तथा आधा से १ प्रतिशत तक एक प्रका र का 
उड़नशील Galea तेल पाया जाता है । इसके मरति रिक्त ४% तक एक 
प्रकार का स्थिर तेल एवं युरिक एसिड, शकरा, गोंद, वसा, काष्ठ 
के श्रश आदि द्रव्य पाये जाते हैं । ग्रोष्म काल में तोड़े गये पत्तों की 
अपेक्षा शीत ऋतु में तोड़े गये पत्तों में 'टेनिन/ म्रर्थात्‌'टेनिक एसिड! कम 
होता है । अतः यह चाय कुछ ग्रच्छी तथा ग्रधिक मूल्यवान होती है । 

ग्रीष्मकाल में तोड़े गये चाय के पत्तों में 'टेनिन' ग्रधिक होने से 
वह कुछ कब कोमत परः-बिकती है। उसके महीन चूर्ण में टेनिन 
को मात्रा और मो अ्रधिक होती है, जोकि स्वास्थ्य के लिए भ्रत्यन्त 
अहितकर सिद्ध होती है। 


चाय की पत्तियों के बड़े टुकड़ों में टेनिक एसिड कम होती है 
तथा छोटे cag एवं चूर्ण में श्रधिक होती है । चूरे वाली चाय रंग 
अच्छा देती है, मूल्य में भी वह सस्ती होती है. अतः होटल वाले 
मायः चूरे वाली चाथ का ही भ्रधिक प्रयोग करते हैं, परन्तु चू कि 
इसमें 'टेनिन' afer होता है, भ्रतः यह चुरा चाय हो सबसे अधिक 
हानिकर समझनी चाहिए। ' 


चाय के गुण-धर्म तथा प्रयोग 


_ चाय के पत्तो तिक्त, कषाय, विपाक में कटु, उष्णवीर्य, वात- 
वद्ध क, प्रमाथी, सारक, उत्त जक, पाचक तथा कफहर होते हैं । 
चाय आमाशय, ओज तथा शीत प्रकृति वालों के लिए बलप्रद, 


भन तथा प्रकृति को प्रसन्ततादायक, स्वच्छताकारक, रोध के 
उद्घाटक, MAT दोषों की शोषक, भ्रन्तमंल को पकाने वाती, 
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ूठी तृषा को शान्तिप्रद, ग्रस्वेदप्रद, शारीरिक रूप की शोधक, 
रक्तप्रकोप में लाभकारी वायु तथा शोध की. लयंकर्ता तथा प्रकृति 


में गर्मी उत्पन्न करने वाली है। यह २ कक्षा में गरम तथा रुक्ष है ।. 


यह श्वास, उरः क्षतः, खुजली. तथा रुक्षता को उत्पन्न 
करती है । a 


दुग्ध-शर्करा मिश्रित चाय स्वादु, किचित्‌ स्वेदल, किंचित्‌ उत्त: 
' जक, शीत-निवारक, जड़ता-नाशक, श्रमहर, कफहर, कामोत्तेक तथा. 
मूत्रल होती है। यह ज्वर, प्रतिश्याया एवं सिरददं में लाभकारी हैं |. 
मुत्रल होने के कारण कामला, जलोदर तथा मूत्रावरोध में भी कुछ 
लाम पहुंचाती है। इसे कास, PSMA, WHAT एवं रपताल्पता 
आदि की निवारक भी माना जाता है । चाय के इन गुणों की उचित 
मात्रा में प्राप्ति तभी हों पाती है, जबकि उसमें केफीन तथा टेनिन 
नामक घटकों की मात्रा झत्यद्षिक न होः 3 
चाय की पत्तियों में पाया जाने वाला 'केफीन' नामक द्रव्य 
“उत्तेजक होता है, इसीलिए चाय के पीते ही न ड्री-संस्थान तथा 
स्नायु-तन्तुग्रों में एक प्रकार को चेतना-शवित-सी दाइ जाती ठे, 
जिसके कारण वह स्फूतिदायक-सी प्रतीत होती है । 


शरीर की संज्ञावाहक तथा चेष्टादाइक नाड़ियों पर 'केफन' 
का तुरन्त ही ्रप्राहृतिक प्रभाव पड़ता हु जिसके कारण ये नाङियाँ 
कुछ देर के लिए ग्रविक कार्य करने लगती हैँ जिन्हें 'स्फूति' समझ 
लिया जाता है । परन्तु यथार्थ में चाय को निरन्तर सेवन करते 
रहने से इस श्रप्राकृतिक स्फूति के कारण नाड़ियों की कार्य-क्षमता 
तथा शरीर की प्राकृतिक ऊध्मा का शने:-बनः ह्लास हो जाता है और 


वे अधिकाधिक शिथिल होती चली जाती हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें 


सतेज करने के लिए बारम्बार चाय पीनी पड़ती है । परन्तु अन्ततः 
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. इसका परिणाम भथंकर ही सिद्ध होता हैं। थके हुए घोड़े को चाबुक 
` की मार द्वारा कुछ समय के लिए तो तेज दोडाया जा सकता है, 
परन्तु यदि उसे निरन्तर दोडाते रहने के लिए निरन्तर चाबुक-वर्षा 
की जाती रहे तो उसका अन्तिम परिणाम क्या होगा--इसे स्वयं दही 
समझा जा सकता है । -4 a 5 


श्रग्नाकृतिक स्फूति का जनक 'केफीन' नामक तत्व यदि थोड़े ही 
परिणाम में सेवन किया जाय तो भानन्ददायक, थकावट को दुर 
करने वाला तथा. चाय के पुर्वोक्त गुणों को देने वाला सिद्ध होता है, 
परन्तु यदि शरीर में उसकी मात्रा अधिक पहुंचती रहती है तो वह 
गुण के स्थान पर उन श्ववगुणों को प्रकट करने लगता है जिनका 
डल्लेख भभी हम कर चुके हैं। 
` किफीन' के भ्रधिक मात्रा में सेवन करने से आध्यमान, वमन, 
रुचि, मुख-विवर्णता, नाड़ी-क्षोणता, मत्तता भादि दोष उत्पन्न 
. होते हैं तथा हृदय, मस्तिष्क एवं वात नाड़ियों, में विकृति उत्पन्न हो 
जाती है। इसके कारण हाथ-पांयों का कम्पन्न, स्वप्नदोष भ्रादि 
भयंकर रोगों की उत्पत्ति भी हो सकती है । 


चाय के पत्तों में भ्रधिक पाया जानें वाला दुसरा तत्व 'टेनिन' 

है । यह क्षुधा एवं पाचन्‌ शक्ति का ह्लासकारक है । फलतः शारी- 

रिक स्वास्थ्य को ग्रत्यधिक हानि पहुंचाता है। पाचन-संस्थान पर 

'टिनिन' का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है । यदि चाय की पत्ती को 

पानी मे श्रधिक देर तक उवाला जाता है, तो उसमें 'टेनिन! का 
अश अधिक ग्रा जाता है, जिसके कारण कोष्टबद्धता एवं aagi 
आदि भयंकर: रोग उत्पन्न होते हैं। श्रतः टेनिन के दूषित प्रभाव 
में कमी लाने के लिए-एक सरल उपाय यह है कि उबलते हुए गरम 
यानी को चूल्हे श्रादि.से नोचे उतारने के बाद ही उसमें चाय की 
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पत्तियां डालें और उन्हें अधिक से अधिक केवल ४ मिनट तक ही 
सीभने दें । इसके बाद पात्र के ढक्कन का मुह खोलकर पानी को 
तुरन्त छान a | E 


' चाय के सेवन से areata 


शीत प्रधान देश के निवासियों को कृत्रिम ऊष्मा की आवश्यकता 
श्रधिक aqua होती है, इसी लिए वे लोग चाय का सेवन अधिक 


` करते हैं। युरोप के ठंडे देश इसके प्रमाण Fl ठंडे स्थनो में चाय को 


कुत्रिम ऊष्मा कुछ अंशों में लाभदायक भी सिद्ध होती है, पर्छु 


` भारतवर्ष उष्णता प्रधान देश है, अत! यहां जाड़े के दिलों में चाय 


का सेवन करना तो कुछ हितकर भी माना जा सकता है, THY 
गर्मी के दिनों में चाय पीने का कोई भ्रौचित्य नहीं है । 


पाइचात्य ठंडे देशों के निवासी जब चाय पीते हैं तो वे उसके 


o साथ ही मक्खन, डबलरोटी, अच्छी किस्म के बिस्कुट भादि पदार्थों 


का भी भ्रघिक मात्रा में सेवन करते हैं। ये सभी पदार्थ पुष्टिकारक 
तथा तरावट पहुंचाने वाले होते हें । मक्खन, घी ऊष्मा के दुष्प्रभाव 
को बहुत कुछ श्रंशों में कम कर देते हैं, परन्तु हमारे भारतवासी 
गर्म देश के निवासी होते हुए भी प्रायः खाली चाय का ही सेवन 
करते हैं, उसके साथ किसी शीतल, गुणयुक्त श्रथवा पौष्टिक qar% 
का सेवन नहीं करते। इसके फलस्वरूप भ्रंतों की क्रिया में क्षोम 
उत्पन्न होकर भ्रामाशय में विकृति आरा जातो है तथा पाचन-क्रिया नष्ट 
हो जातो है । यही नहीं, चाय का अंविक सेवन करने से स्वप्नदोष, 
नपुंसकता, वीयं का पतलापन, मस्तिष्क की दुबलता एनं स्वास का 


, तेजो से चलना श्रादि' भ्रस्वास्थ्य कर अक्षण भी प्रकट हो जाते हुँ ` 


शक्ति का नाच होकर और भी प्रनेक प्रकार फे भयंकर विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं । 
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9 शत 
._.चामः;के सम्बघ में भारतीय तथा पाझ्चात्य,विद्धानों के मत का. 
निष्कर्ष नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए-- fae: 
(१) चाय थकावट को दूर करने वाली है, A परन्तु . इसे थोड़ी 
मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में bi he = 
बातनाडी, पाचन-संस्थान, : हृदय तथा मस्तिष्क की क्रिया में fa 
उत्वन्न हो जातीहै।. ' . , ` | 
(२) चाय पाचन: तथा दीपनः होने के कारण हाइड्रो-कार्बन' 
अथवा हाइड्रोजन युक्त हार को पचाती है परन्तु टेनिन की उप- 
स्थिति के कारण मलावष्टंक भी है, बारम्बार अधिक मात्रा में सेवन 
करने से यह पाचन क्रिया में अव्यवस्था: उत्पन्न कर देती है । 

(३) चाय में पाया जाने वाला 'कैफिन' नास का तत्व मूत्रल 
तथा हूदयोत्ते जक होने के कारण रक्ताभिसरण को भी उत्तेजित 
करता है। यह वृवक तथा मृत्र-नलिकाशों को निर्बल बनाता है। 

-(४) चाय का अधिक सेवन करने से gaa की घड़कन बढ़ जाती 
है तथा ज्ञानतन्तुश्रों में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण तीब्रशूल . 
(न्यूरलजिया) चक्कर भ्राना तथा श्राक्षेप जैसे लक्षण प्रकट होते हैं । 
(x) चाय में पाया जाने वाला 'टेनिन' नामक कषायाम्ल त्र” 
स्रोतसं को अवरुद्ध करता हे ओर वह श्रवष्टम्भकारी भी है। | 
(६) उन्माद, श्रनिद्रा, दाह, हिस्टीरिया, .पित्तातिसार, प्रश, 
बुक्रतारल्म, श्रग्निमांय, वक्कप्रदाह, अम्लपित्त, घड़कन, प्रवाहिका 
तथा शुष्ककास्‌ आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चाय का सेवन 
नहीं करना, क्योंकि ऐसे रोगियों के लिए चाय अधिक हानिकारक 
Raati . a 
3 .#,(७) बालकों को चाय हगिज नहीं पिलानी चाहिए उन्हें चाय 
पिलाना शराब पिलाने से भी ग्रधिक हानिकारक सिद्ध होता है । 
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(८) चाय में दूध तथा शक्कर अधिक मिलाने से ग्रग्निमांच, 
अलावष्टम्भ तथा कफ-विकार आदि हानियां होती हैं । - | 
(६) वात प्रकृति प्रधान व्यक्ति को चाय का सेवन करना ही 
नहीं चाहिए । यदि पीना आपरिहाय ही हो तो उसमें दूध तथा एक 
तोला घो मिलाकर सेवन करना ठोक रहेगा । - . 

* (१०) कफ प्रकृति प्रधान लोगों तथा मंदाग्चि रोग वालों को चाय 
के पानी में दूध तया शक्कर मिलाकर नहीं पीने चाहिए । सिड 
सिलोना हो हो तो घाधा कप जाय के पानो भे थोड़ा-सा GAT न 
SAT काला नसक तथा थोड़ा-या सोंठ आर अजवायन का ३॥ मिला 
सेबा हितकर रहेगा ।. Rp 5 

; .-(११). यानि मै सोते समय चाय पीछे से नीद का न आना संभव 
हो सकता है.। ' य or EES RT ee : 

(१२) जो लोग रात के समय जागते हों ग्रथना काये करते हों, 
उन्हें यदि चाय पीनी ही हो तो ४-६ घंटे फे अन्तर से केवल श्या २ 
बार ही पोनी चाहिए तथा उसमें थोड़ा-सा शुद्ध थी झी मिला QAT 
चाहिए ऋष्यया मलावष्टस्भ हो जाने की संभावना बनी रहेगी। « 

(१३) शारोरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को क्षुधा-शान्ति के 
लिए चाय पान करना वात रोगों को निमन्त्रण देने के समान है। 


(१४) घूप में चलकर लौटने अथवा ठहरने के बाद चाय पीना , 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर सिद्ध होता है। | 


` (१५) यथार्थ में, शरीर के पोषण के लिए चाय का कुछ भी 
महत्व नहीं है। इसके विपरीत यह शरीर में श्रनेंक विकारों . को 
उत्पत्न करती तथा अनेक रोगों को जन्म देनें का कारण बनती 


है। अस्तु, जहां तक संभव हो इसे पीना ही नहीं चाहिए ओर पीनी 
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श्रे. 


झै पड़े.तो इसका एक प्रकार से भ्रौषष के रूप में थोड़ी मात्रा में ही 
शेवन करना: चाहिए । स्वादिष्ट एवं कम खर्चीला होने के बावजूद 
शी मह नित्य सेवन करने योग्म नहीं हैं। 


` (१६) पित्त-विकार अथवा वात-विकार की स्थिति में यथासंभव 
चाय का प्रयोग करने से बचना चाहिए | 


(१७) कफ-विकार में दुग्ध शर्करा सहित सादा चाय का पानी 
सेवन करना ही ठीक रहता हे । दुग्ध-शर्करा मिश्रित चाय पीनें से 
कफ विकार में और अधिक वृद्धि हो जानें की संभावना रहती है। 


(१८) गरमी में परम चाय ठंडक पहुचाती है--यह नारा TF 
रूप से व्यावसायिक है। मरमी के दिनों में गरम चाय पीने से शरीर 
के. मीतर जो एकदम ऊष्मा बढ़ती है, उसके कारण शरीर से षसीना 
बाहर निकलता है फलतः थोड़ी देर के लिए एक दम गरम्री बढ़ जाने 
के बाद शरीर शीतल हो गया ग्रनुभव होता है परन्तु यथार्थ में वह 
छीतलता कृत्रिम एवं क्षणिक ही होती है भ्रौर उसका श्रन्तिम षरि- 

- षाम स्वास्थ्य के लिए हानिकार सिद्ध होता है। 


चाय का पेय तयार करना 
चाय का पेय तयार करने के कई तरीके इचनित हैं । 


भारतवर्ष के होटलों तथा घरों में जिस तरीके का प्रचलन अधिक 

है, वह इस प्रकार है-किसी पात्र में पानी भरकर उसे चूल्हें पर चढ़ा 

देते हैँ । जब पानी खोलने लगता है, तब उसमें इच्छित भात्रा में दुष 

शक्कर सहित चाय की पत्तियां डालकर पुनः उबालते हैं. तथा एक- 

दो उबाला भ्रोर आ जाने बर बतंन को नीचे उतारकर चाय को 
बकर करना प्यालियों में भरते तथा पीना आरभ कर देते हैं । 
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श्रे 


दूसरी विधि में पानी, चाय की पत्ती, दूध तथा खक्कर--सवको. 
एक साथ वरतेन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देते हैं भ्रौर २-३ उबालः 
आ जाने पर उसे छानकर पी लेते हैं । ; oar 

उक्त दोनों ही विधियां श्रत्यन्त हानिकर हैं । इन विधियों से चाय 


का पेय तैयार करने में समय कम लगता है तथा परिश्रम की भो 
बचत होती है, परन्तु इन विधियों से तैयार की गई चाय स्वाथ्य के 
लिए हानिकारक तथा शरीर में विभिन्न रोगों को जन्म देने का कारण 
बनती है । ग्रतः इन विधियों से तैयार की गई चाय का सेवन नहीं 


करना चाहिए। 


चाय का पेय तैयार करने की सर्योत्तम विधि निम्नलिखित हैं-- 

किसी पात्र में पानी खौला लें । फिर उस पात्र का ढक्कन से 
मुंह बन्द कर दें। तत्पश्चात्‌ जिस बर्तन में (प्याले श्रादि) में चाय. 
पीनी हो, उसके मुंह पर एक स्वच्छ तथा महीन कपड़ा रखकर 
उस कपड़े के ऊपर थोड़ी-सी चाय की पत्तियां रख दें, तत्पश्चात्‌ खोले 
हुए पाना के वर्तन में से पानी को घार उस कपड़े के ऊपर डालें। 
इस प्रंकार पानी को उष्णता को पाकर पत्तियों का रंग तथा रस. 
डस पानी के साथ ही उस प्याले के भीतर पहुंच जायगा । तत्पश्चात्‌ 
उस प्याले को ४-५ मिनट तक ढांककर, ज्यों-का-त्यों रक्खा रहने दें ॥ 
फिर उसमें आवश्यकतानुसार दूध और चीनी मिलाकर पियें। 


२० तोला उबले हुए पानी के लिए २-३ माशे चाय की पत्तियां 
२३ तोला दूध तथा १ तोला शक्कर पर्याप्त है । 


इस विधि से जो चाय का पेय तैयार होगा, ag अधिक प्रभाव- 
कारी तथा कम हानिकार रहेगा | 


~ 


चाय के सेवन का सर्वोत्तम तरीका तो यह है कि चाय की पत्तियों 
को पूर्वोक्त विधि से गरम पानी द्वारा सिका लिया: जाय भोर उसमें 
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` दुघ एवं शक्कर मिलायें बिना ही पिया जाय । भ्रधिकांश देशों में 
चाय पीते का यही नियम प्रचलित. है । कुछ देशों में चाय के पानी 
में शक्कर तो मिला लेते हैं, परन्तु दूध बिल्कुल नहीं डालते) यह 
तरीका भी हूघ मिलाकर चाय पीने की झपेक्षा कुछ श्रधिक अच्छा : 
माना जाता है। 
हमारी राय में चाय तय्यार करने का उत्तम तरीका पूर्वं लिखित 
ही है wale उदले हुए पानी: को चाय की पत्तियों पर डालकर 
उस चाय फे पानो में दूध श्रौर शक्कर मिलाकर पिया जाए, 
र के साथ ही कम से कस मकलन की एक 
छोटी टिक्की का सेवन. sear करना चाहिए । मवखन की इस टिक्की 


जा सकता Gt बहरहाल कोरी चाय कभी नहीं पीनी चाहिए । उपयु दत 
विधि से भी वय का सेवन दिन अर में २-३ प्याले से alien न किया 
जाव तथा Tat के दिनों में तो चाय बिल्कुल ही न पी जाय । | 
गर्मी के दिनों थें यदि चाय पीमी ही हो 
चाहिए । 'ठंडी चाय! Gare करने का सरल तरीका यह है कि qaia 
विधि से चाय का पानी छानकर उससे WAG का रस तथा बर्फके 
कागजी टुकड़े डाल दिये जाएं। एक गिलास चाय के पानी में अच्छे बड़े 
ale के श्राध भाग का रस निषोडकर डालना पर्याप्त रहता है। यह चाय 
हानिरहित होतो है, परन्तु गर्मी के दिनों में ऐसी चाय भी २-३ बार 
से अधिक नहीं पीनी चाहिए तथा शीदक्रतु में इस विधि से तय्यार 
चाय का सेवन नहीं करता चाहिए। See? | 
अन्य ज्ञातव्य । 


oN A = \ में 
fe ar sit को नकल करते हुए हमारे देश में सोकर उठते ही बिस्तर 
eae से पुव, शयन के विस्तर पर बेठे-बैठे एक प्याला खाली चाय 
पीने की प्रथा चल पड़ी है। इसे 'बैड टी! कहा जाता है । 
; ०३ j 
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पाइचात्य देशों में चू 'कि ठंड अधिक और वारहों महीने पडतो है, 
अतः वहां शरीर में ऊष्मा भरने तथा ठण्ड दूर करने के लिए बेड et 
का सेवन करने का कुछ औचित्य भी माना जा सकता हैं, परन्तु 
भारतवासियों के लिए तो यह प्रथा एक दम निरर्थक है «इस देशा के 
कुछ ही भाग ऐसे हैं जहां वर्ष में लगभग दो-ढाई महीने तेज ठण्ड 
'पड़ती है अन्यथा पर्वती भागों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रा ता भायः 
उष्णा ही अधिक पाई जाती टै । यस्तु, यदि बिड टो' का सेवन करन 
ही हो तो बह्‌ अत्यधिक ठंड पड़ने वाले क्षेत्रों मं केवल Mag में 
ही किया जामा चाहिए । अन्य ऋंतुओं में ‘as टी का सेवन हानिकर 
श्हेगा । ८: 
ay योग्य बात है कि चाय प्रत्येक रूप मे तथा 
प्रत्येक ऋत में कुछ-त-छुछ हानिकर ही सिद्ध होती है। शीत तथा वषा 


A, 

e moe रालिक र खार सा सकता है. पर 

me WE से कस SAP मादा जा Wate, ५४५६ 
E3 


t 
au 
AA 
रथ 
7] 
Canes | 

५३ 
“4 


र 
= errr को घन जात ज्यात झै 
[एका सेवन स्वास्थ्य का UTD हानि JET 
त 


"उत्पन्न होते हैं। थस्तु, इन ऋतुओं में सारतवासियों को कम से कम 
“बैड टी? का सेवन ता भूलकर भो नहीं करना चाहिए । है 

बेड टी' के साथ खाने-पीने की अन्य कोई वस्तु नदीं ली जाती । 

दूसरे, झुख-शुद्धि किये विना ही 'बैड टी' का सेवन किया जाता हे 

'थे दोनों ही वाते स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकर हैं । : 

* जिन ऋतुओं में बैड टी' लेवा श्रथिक हानिकर नहीं रहता, उनमें 

भी मुख-शुद्धि करने के बाद ही चाय पीनी T । j 

एक बात यह भी ध्यान में रखने की है कि उष्ण प्रकृति वाले 

-ब्यक्ति यदि खाली पेट'चाय पोते हैं तो उनके शरीर में खुरकी,लुजली 

अग्निमांद्य, इवास तथा शुष्क-कास रादि विकार उत्पन्न हाँ. जाते हैं। 

। जिन लोगों को चाय पीने के कारण इन विकारों का शिकार बच जाना 
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पढा हो, उन्हें उनके शमन के लिए बकरी के दूध के साथ सुपारीपाछ 
का सेवन करना चाहिए । शीत प्रकृति वालों को चाय से उत्पन्न 


विकारों की निवृत्ति के लिए कस्तुरी, दालचीनी, 
स स्तु + सोंठ आदि का प्रयोग 


प्रत्येक स्थिति में चाय को षधि के रूप में सेवन करना ही हित- 
Bee ~ ta के रूप में दिन में बार-बार चाय पीने से भ्रनेक 
र के विकारों का सामना करना पड़ता है और 
सिए हानिकारक सिद्ध होती है । ‘ae 
चाय के श्रोषधीय उपयोग 


विभिन्न रोगों पर चाय के औषधीय उपयोगों के सम्बन्ध 
लिखें नुसार समना चाहिए। ee 
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; कण्ठ-क्षत 

छामासय की fagfa प्रथवा किसी चष्णदाइक द्रव्य के अति 
सेवन से कंठ में क्षत (घाव) हो ययाद्वो तो चाय बी पत्तियों का 
काढ़ा बनाकर उससे दिन में २-३ बार कुल्ले करते रहने से वह घाव 

“जल्दी ही भर जाता दै । 
oop यदि नाक, आँख Waar दांतों से मवाद निकलते के कारण कण्ठ 
हक घाव हुआ हो अथवा उपदंश ( गर्मी रोग ) के कारण तालु में TT 
Seo मवादयुक्त कफ के बले में रुक जाने के कारण कठ में घाव 
हुआ हो तो मुल रोग की चिकित्सा के साथ-साथ उक्त उपचार (चाय 
की पत्तियों के काढे से कुल्ला करना) करने से दीघ लाम होता है। 


भाग से जलना 


प्रष्नि से, अत्यधिक उष्ण जल से, गरम तेल से अथवा तेजाब से 
रीर की त्वचा कहीं जल या झुलस गई हो, तो चाय की पत्ती को 
वानी में उबालकर, उस उवले हुए पानी में कपड़े की पट्टी भिगोकर 
safer दग्ध स्थान पर रखने तथा उस पट्टी के ऊपर उसी काढे को 
बोड़ा-दोड़ा निरन्तर टपकाते रहने से २-३ घण्टे के भीतर ही आराम 
का अनुभव होता है। 

इस उपचार के क्रारण न तो ATT स्थान पर कफोले पड़ते 
हैं भौर न त्वचा पर दाग आदि ही पढ़ने पाते हैं, परन्तु इस उपचार 
सं समय लगता है, Wa: २-३ घण्टे तक Liga गरिन की जलन के 
कष्ठ को सहन करते रहना आबश्यक है ॥ 


नेत्राशिष्यन्द 


याय की पत्तियों का शीतल जल में फोट बनाकर छान से । इस 
जस की कुछ बूदों कों प्रातः साँग ग्रांखों में डाजते रहने से नेभा- 
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मिष्यन्द पर २-३ दिन में ही पूर्ण लाभ होता है तथा आंखों की लाली 
आदि दुर हो जाती है। ' 5 
ak ay. गांठ, शोथ और अश ” ' 
चाय के पत्तों को उबालकर पीस लें ।.इस लेप, को गांठ, शोथ 

... अथवा ग्रश :(ववासीर) के मस्सों पर लगाने से.गांठ अथवा सूजन 
- बिखर जाती है तथा अशं (बवासीर) की पीड़ा दूर हो जाती है। 

sig: ज्वर, जुकाम, झील . ` ` 
¦ चाय बनाने के जिस सही तरीके का बर्णन पहले किया जा चुका 
है, उस तरीके से” चाय बनाकर सेवन करने सें ज्वर HF स्थिति 
पसीना आकर ज्वर का दुडिति ग्रंश बहुत कुछ बाहुर निकल जाता है 
त्तथा शारीरिक उत्तेजना एवं ताप. में कमी थाती है । इससे मल-मूत्र 
. “की शुद्धि होकर ऐट का भारीपन दूर होता है। ; 
ठंडी हवा लगजाने श्रंथवा वर्षा के पानी सें भीग जाने के कारण 
pa जो जुकाम हुआ हो we जिसके कारण शारीरिक-उऽणता में कमी 
" aT de हो, शरीर में कम्प हो तथा कण्ठ सें भारीपन हो तो इन स्थि- 

तियो में भी पूर्वोक्त विधि से निमित चाय का सेवन करना हितकर 
रहता है । तर # कद 
क ` थक्कोन 

थघिक श्रम करने श्रथवा अन्य कारणों कावट 

उसे दुर करके शरीर में स्फति भरने केलि य टा 
होता है पति ` लिए भी चाय पीना सुखकर 
oe a । परन्तु चाय के द्वारा प्राप्त स्फूति श्रप्राकृतिक होती है तथा 
r क चाय पीने से अनेक प्रकार के विकार भी उत्पन्न हो जाते है-- 
aemp बताई जा नुकी है, अतः उसे निरन्तर ध्यान में रखना ' 
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चाय के अन्य उपयोग 
| (१) प्रतिदिन पानी डालते रहने के कारण यदि कांच के फूल- 


द्वान का भीतरी भाग दाग्र-दगीला हो गया हो तो उसे निम्नलिखित 
उपाय से साफ किया जा सकता है-- 


१.चम्मच भर चाय की पत्ती तथा १ चम्मच भर सिरका-- 
इन दोनों वस्तुओं को गरम पानी में डालकर उस पानी को फूल- 
दान में भर दें तथा फूलदान का मुंह बन्द करके उसे खूब जोर-जोर 
से तब तक हिंलाते रहें, जव तक कि उसके दाग्न-धब्बे दूर न हो 
जाएं | 


VE 


यदि दाग काफी पुराने अथवा अधिक संख्या में हों तो उक्त 
चाय की पत्ती तथा सिंरका मिश्रित गरम पानो को फूलदान में भर 
कर ३-४ दिन. तक रक्खा रहने देना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसे खूब 
हिलाकर तथा घो-पोंछकर साफ कर लेना चाहिए। 

इस प्रकार से फूलदान के सभी दाग्र-धब्बे आसानी से दूर हो 
जायेंगे | । 

(२) उबली हुई, चाय की गीली पतियों. को हि 
देने से उसका सारा मैल कट जाता हैं । पत्तियो को रगड़ने के बाद 
किसी साफ तथा मुलायम कपड़े से फर्नीचर को रगड़ देने से उसमें 
चमक तथा सफाई श्रा जाती GI | 


n (३) उबलते हुए पानी-सें ha चाय की पत्तियां. डालकर उन्हे एक 
घण्टे तक उसी पानी में" पड़ी रहने दें। तत्पश्चातू पानी को छानकर 
पत्तियों को निकाल दें तथा चाय के पानी को बोतल में मरकर रख ल। 
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इस पानी के द्वारा घर के दर्पण (आईना), कांच की तस्वीरें तथा 
मोटरकार mia को साफ किया जा. सकता है। इस पानी के प्रयोग 
से वे वस्तुएं न केवल साफ़होंगी; अपितु उसमें चमक भी भ जायेगी, 
साथ ही मक्खियों से भी बचाव होगा - 


चाय के दाग सिटाना 


कपड़ों आदि पर चाय का पानो गिर पड़ने से जो भद्दे दाग पढ़ 
जाते हैं, उन्हें मिटाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाने 
चाहिए-- - 
(१) जिस कपड़े पर चाय का बाग़ पड़ा हो उस माग को हुक्के 
के पानी waar सिरस के पानी से भली-मांति घो देने से चाय के 
दाग दुर हो जाते हैं। | 
., (२) सूती कपड़ों पर चाय का दाग पड़ गया हो तो दाग वाले 
भाग को पानी में सुहागा मिलाकर घोयें, इससे दाग छूट जायगा। . 
बीस माम गरम पानी में १ भाग सुहागे का चूर्ण घोलना चाहिए । 


(३) जिस कपड़े पर चाय का दाग पड़ा हो, पहले उसके दाय 
वाले स्थान पर नोबू का रस डालें, फिर उसे घूप में सुखा दें तो दाय 
- हूर हो जायगा । , 
(४) चाय के दाग बाने स्थान पर पहले पोटादियम, TUE 


ओर बाद में झाक््जलिक, एसिड, लगाने से भी दाग एकदम मिट 
जाता है। | 


(१) चाय के दाग घाले कपड़े को कषड़ा थोने का सोडा तथा : 
गं पानी के घोल में डबा देने से भी. बाय के दाग. मिट जाते हैं । 
` (६) उबले हुए चावचों को पीसकर उन्हे भाय के दाग वाले - 
स्थान पर मलने से दाय दुर हो.जातेह। `. 
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(७) maii के भ्राटे अथवा गेहूं के आटे को गीला करके दाग 
वाले स्थान पर रगड़ देने से भी चाय फे धब्बे छूट जाते हैं। 


. (८) रेशमी कपड़ों पर चाय का दाग पड़ गया हो तो पहले दाग 
बाले स्थान पर थोड़ी-सी ग्लीसरीन मल दें, तत्पश्चात्‌ उसे मामूली 
तरीके से स्वच्छ पानो द्वारा घो डालें तो दाग दर हो जायगा | 


- (९) कम्बल पर चाय के दाग पड़ गये हों तो उसके दाग वाले 
हिस्से के ठीक नीचे एक प्लेट रख कर ऊपर से ग्लीसरीन की पतली 
थार डाले तथा धब्बे को उंगली से Wed रहें । यदि ऐसा प्रतीत 
हो कि ग्लीसरीन सूख गई है तो उसे थोड़ी मात्रा में धोर डाल दें। 
फिर उंगली से रगड़ ने के बाद दूसरे दिन तक के लिए कम्बल को 

Wet पड़ा रहने दें। यदि दाग-घब्बा पुराना हो तो कम्बल को ३-४ 
` दिन तक पड़ा रहने देना चाहिए, तत्पदचात्‌ पूरे कम्बल को अथघा 
घब्बे वाले भाग को स्वच्छ गुनगुने पानी से घो डानें। इस विधि 
से चाय के दाग-घन्बे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। 


चाय को खेती 


उपयुक्त जलवायु 

चाय को खेतो ऐसे स्यानो पर करवा ठोक रहता है, जहां प्रतिवर्ष 
वर्षा का झौसतमान ६० से १०० इंच तक हो तथा जहां का भ्रोसत्त 
तापमान ५ से ७ १०० फॉरनहाइट तक रहता हो 

चाय को खेती. ८००० फुट तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर की 
जा सकती हैं। गर्म तथा तर जलवायु वाले स्थान ही इसकी खेती 
के लिए उपयुक्त रहते हूं । Ke, 
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उपयुक्त भूमि 
चाय की खेती के लिए गहरी दोमट भूमि अथवा हयूमस वाली 
वालो” जंगेजा .मिट्टो ' उपयुक्त रहतो है.। जिस जमीन को भीतरी 
मिट्टी कातल. कंड़ा हो, SAN चाय को अच्छी खेती नहीं हो पाती ।' 


aed की खेती के लिएं पर्वतीय क्षेत्रों की मैदानी भूमि का चुनाव 
Sap 'रह्ता 'है।-उत्तरी. भारत में दाजिलिङ्ग) त्रिपुरा, wet की 


५००६ १ " 


ih 
a 


घाटी, कांगड़ा, कुमायूं तथा देहरादून के क्षेत्र तथा दक्षिणो भारत में 
कोयम्बटूर, केरल, मलाबार एवं नीलगिरी श्रादि के पहाड़ी क्षेत्रों में 
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चाय- की अच्छी उपज होती है। यमं उक्षा मेंदानी इलाकों में चाय 
की खेती नहीं की जा सकती । 

भारतवर्ष में कुछ वर्ष पूर्व तक उत्तर में केवल त्रिपुरा, आसाम को 
, पहाड़ियों तथा दक्षिण में नीलगिरि की पहाड़ियों पर ही चाय की 
खेती की जाती थी, परन्तु अब कांगड़ा की पहाड़ियों, gary तथा 
देहरादून के पर्वतीय क्ष जों में भी इसे उत्पन्न किया जाने लगा है । 
आशा हैं कि भविष्य में श्रन्य पहाड़ी क्षेत्रों भें भी इसे उगाया जा 
सकेगा । 


चाय को किसमें 

चाय के पौधों की अनेक किसमें होती है,परन्तु मुख्य रूप से उन्हें 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता gt 

` १: अ्रसमी जाति (C. Sinensis Vox Asamica Moster. ) 

२. चोनी जाति (C. Sinensis: Vor Sinensis L.) 

असमी जाति की चाय के पौधे बड़े कद के p हैं। उनकी 
` ऊंचाई १० से १५ मीटर TH! होती हैं तथा पत्तों का आकार १५ 
से ३० सेंटीमीटर तक होता है। इस जाति के पत्ते कोमल तथा हरे 
रंग के होते हैं। पैदावार तथा SIT ग्रादि कीःदृष्टि से-प्समी . 
चाय भ्रच्छी रहती है, इसीलिए भ्रसमी चाय को संसार की सर्वेश्रेष्ठ 
किस्म माना जाता है। i 


ननी जाति की चाय के पौधों की ऊंचाई केवल १॥ से ३ मीठद 

तक्‌ eo इसके पत्ते भी ४ से ६ सेंटीसोटर के भ्राकार वाले गहरे 
at रंग के होते हैँ। २. र 

| इस जाति के पौषे झाडी. के .समान होते हैं. तथा प्रतिकूल 
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परिस्थितियों को भी सहन कर लेने की क्षमता उनमें अधिक पाई 
जाती है 


y i 


खेत को तैयारी | | 
चाय की खेती z लिए जमीन को भली-भांति तैयार करना जरूरी 
* gl पहांडीक्षत्रो में मिट्टी को सीढ़ीदार बनाया जाता है तंथा पानी 
` के निकास की उचित व्यवस्था की जाती है । ae 
चाय के पौधों के लिए छाया की भी आवश्यकता होती है, अतः 
जिस स्थान पर चाय कीःखेतो की जाय, वहां कुछ छायादार वृक्षों को 
लगाना भी आवश्यक रहता है। `| | : 
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जिन जगहों पर स्थायी रूप से चाय की खेती की जाती है, agt 
. झल्बिजिया, डलवनिया असामिक, डेश्स रोबस्टा, ल्युसोता आदि 


अलोका वक्षों को ५०-५० फुट की दूरी पर उगाया जाता ₹। ये वृक्ष 
होकर चाय के पौधों को छाया देते हैं। pa ४: 
NA तयार करना हे pn 

z नर्सरी में तैयार किया जाता | 
abr है, ताकि“ wae उपर छाया, की उचित 
व्यवस्था की जा सके । नर्सरी की भूमि को मली-भांति तयार कर 
सेना आवश्यक है । 


५ 
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..- नसेरी में चाय के स्वस्थ बीज बोये जाते हैं। जब उनमें से a 
उत्पन्न होकर लगभग ६.इंच ऊंचे हो जाते हैं, तब की क्यारियों 
में से निकालकर खाद तथा मिट्टी भरी हुई टो में लगा दिया 
जाता है। । | 
टोकरी में लगे हुए पौधों की भ्रायु जब १॥-२ वर्षे की हो जाती 
हैं, तब उन्हें खेत में रोप दिया जाता है# , ' 

एक एकड़ भूमि के लिए षोध तेयार करने के हेतु लगभग १० 


किलो बीज काफी रहते हैं । बीजों की बोग्नाई ऐसी सावधानी से 
करनी चाहिए कि वे नष्ट न हों । | | 
पौधों की रोपाई i | 
उक्त विधि से तैयार किये गए पौधों को खेत में ५-५ फुट के 
` भ्नन्तर से स्रीधी पंक्ति में बने हुए गड्ढों में रोपना चाहिए। गड्डे | 
लगभग १ फुट व्यास के तथा १॥ फुट गहरे होने चाहिए । | 
गड्ढों को सीधी पंक्ति में उचित अन्तर पर इस प्रकार खोदना 
चाहिए कि उनमें रोपे गये चाय के पौधों के ऊपर भ्रन्य बड़े वृक्षों 


की छाया बनी रहे, छायादार वृक्षों के विषय में पहले लिखा ही जा 
चुका है। ; 


-fams तथा पानी का निकास | 
चाय की खेती अच्छी वर्षा वाले स्थानों में ही की जाती है-- | 
यह बात पहले बताई जा चुकी है, भ्रतः इसके लिए सिंचाई करने की | 

) आवश्यकता नहीं पड़ती । परन्तु यदि खेतों में पानी रुक जाता है तो 


“चाय की उपज पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तथा फसल | 
SET प्रक्रार के रोगों a rare ar जाती है ina: जिस भुमि में | 
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चाय की खेती की जाय, वहां पानी के निकास की अ्रच्छी व्यवस्था 


TAA करनी चाहिए । 
` ` कुछ स्थानों पर पानी अधिक बरसने के कारण जमीन के कटाव 
का भय रहता है, अतः उस कटाव को रोकने की उचित व्यवस्था 


करना भी आवशयक है। 
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RTS खाव , 
चाय की फसल को नाइट्रोजन युक्त खाद की प्रधिक आवश्यकता 
z । इसके. निम्तलिखित तीन प्रकार की खादें उपयुक्‍त 


(१) कम्पोस्ट, (२) हरी.खाद़ तथा (३) रासायनिक खाद । 
नसंरी में बीज बोने सें पहले उसमें कम्पोस्ट खाद को,भली-भांति. 
मिला देना चाहिए और यदि आवश्यकता अनुभव हो तो ,श्रमोनिग्रम 
सल्फेट भी मिलाना चाहिए । 
` ` जिन खेतों में चाय के पौधों को रोपा जाय, उनमें हरी खाद देने 
के लिए पहले फलीदार फसलों को उयाना चाहिए तथा उस फसब 
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- हिए (ऱ्य Fh गई 

को उसी खेत की मिटटी में दबा देना चाहिए | sur कार an हे गई | 
'हुरी खाद' चाय की फराल के लिए श्रत्यन्त उपयोगों सिद्ध होते है । 

चाय के पौधों की जब छंठाई हो चुकती है, तव खेत में रासा- 
यनिक खाद का प्रयोग किया जाता ह | 
कटाई-छंटाई | 

रोपाई के एक वर्षे बाद जब चाय का पौधा लगभग १ फुट a 
हो जाय, तब उसके तनें को जमीन से लगभग २-२ इंच कीं me 
पर काट देना चाहिए । ऐसा करते पर उस तने के अगल-बंगल 
नई-नई डालियां फूटंगी तथा पौधा घना हो जायगा । 

तने की छंटाई के बाद अन्य डालियों की भी DEE 
छंटाई करते रहता चाहिए । ४-५ AT का पौचा पत्तियां pee 
हो जाता है । इस अवधि में पोघों के बीच म जो बहुत आ 
उत्पन्न हों, उन्हें काटते रहना चाहिए | इस काट-छोट ही E १ 
नये-नये अंकुर उगते रहते हँ, जो श्रागे चलकर प 
पैदावार देते हैं । 
निराई-गुडाई ५ MR 

वर्षा ऋतु में खेत की ३-४ बार निराई-गुड़ाई करके खर-पतवार्स 
को हटा देना देना चाहिए। | 

बाय के पौधों को जड़ में एक प्रकार की काई-सी T T 
है, उसे भली-भांति छुडा देता चाहिए । गुड़ाई ब oie a pee 
रखना चाहिए कि पौधों को किसी तरह से न पहुंच q ES 
समय अस्वस्थ तथा बीमार पौधों को aa से बाहर कात 
चाहिए । : 


` 


` 
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उपज की प्राष्ति | 
चाय के पोछे ४-५ वर्ष की भाजु में पत्तियां देने योग्य हो जाते हैं । 
फसल के तयार हो जादे पर पत्तियां की चुनाई की जाती है। 
हमारे देख में धाय के पौधों से पत्तियों को चुनाई की काम प्राय: 
स्त्रिया करती हैं। बे प्रपनी पीठ पर एक लम्बी टोकरी बांधे रहती 
हैं। वे दोनों हाथों से पत्तियों को चुन-चुनफर उस टोकरी में डालती 
जाती हैं । | 
वर्तमान युग में चाय की पत्तियां चुनने वाले यन्त्रों फा आविष्कार 
भी कर लिया गया है । इन यन्चो की सहायता से १ घंटे में ५०० 
किलो तक के परिमाण में घाय की पत्तिय चुन ली जाती हैं, जब कि 
` इतनी पत्तियों को हाथ से घुनने के लिए १५० व्यक्तियों की mag- 
श्यकता होती हे | a 
चुनाई के प्रकार . As 
चाय की पत्तियों की चुनाई के निम्नलिखित २ प्रकार हैं-- 
(१) महीन चुनाई तथा (२)४मोटी चुनाई। | 
`` एक बार में दो पत्तियां तथा बीच की एक कॉपल के चुनने को 
'महीन चुनाई' HET जाता है । जिस चुनाई में इससे अधिक पत्तियां 
` चुनी जाती हैं, उसे “मोटी चुनाई” कहते हैं। 5 
- मिहीन चुनाई' से प्राप्त होने बाली चाय की पत्तियां अधिक अच्छी . 
रहती हें । 
चुनाई का समय 


उत्तरी भारत के पर्वतीय iat में चाय की पत्तियां बहुत धीमी 
गति से बढ़ती हैं, अतः इस क्षेत्र में पत्तियों की चुनाई का कार्य हर 
wage दिन किया जाता है.। 
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उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पत्तियां चुनने का काये प्रति 
सप्ताह किया जाता है। 


दक्षिण भारत में पत्तियां चुनने का कार्य प्रतिदिन किया जाता है, . 
wife set पत्तियां बड़ी तेजी से बढ़ती रहती हैं। 
कुम्हलाने को क्रिया | 
- चुनाई के पश्चात्‌ चाय की पत्तियों को कुछ शो में सुखाया : 
जाता है । इस क्रियो को 'कुम्हलाना' कहा घाता है । 


t 
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खेतों से चुनी गई चाय की हर पत्तियों को कारखाने में भेजा 
जाता है। वहां पर पत्तियों को जाली अ्रथवा पट के ऊपर फैलाकर 
छाये वाले स्थानों में सुखाया जाता है । 


लगभग १२ घंटे में चाय की पत्तियां कुम्हला जाती हैं और उन 
की लगभग ४० प्रतिशत नई निकल जाती हैँ । 


USAT 


चाय की पत्तियां तैयार करने वलि कारखानों में कुम्हलाई हुई 
पत्तियों को बल दिया जाता है । इस क्रिया को ‘Waar कहते हैं । 

पत्तियों को बलं देने के लिए उन्हें एक यन्त्र में होकर निकाला 
जाता है । यन्त्र में डाले जाने पर पत्तियां कुचल जाती हुँ तथा उनमें 
से कुछ रस भी निकलता है । इस निकालने' की प्रक्रिया को 'फार्म- 
न्टेशन' कहते हें । जिस यन्त्र में डालकर पत्तियों को ऐंठा जाता है 
उसे 'टीटोलिंग' मशीन कहा जाता है। 


ऐंठने के बाद पत्तियों का रंग बदलने लगता है तथा उनमें एक 
विशेष प्रकार की सुगन्ध उन्पन्न हो जाती है। 


पत्तियों को ऐंठने की प्रक्रिया को ३ बार दुहराया जाता है, तत्पश्चात्‌ 
एंटी हुई पत्तियों को Mare रादि के चबूतरों पर फैला दिया जाता 
है, Fei वे ६-७ घण्टे तक पड़ी रहती हैं तथा स्वयं में से निकलते 
हुए रस के संयोग के आक्सीकृत होती रहती हैं। 'फारमण्टेशन' के 
बाद पतियों का रंग तांबे के समान चमकीला हो जाता है । 


फार्मेन्टेशन' क्ते बाद पत्तियों को एक “रोल ब्रेकर' नामक मशीन 
में से गुजरा जाता हैं। इसे मशीन में लगी छलनियां मोटी तथा महीन 
पत्तियों को ग्रलग-प्रलग कर देती हैं | जो पत्तियां मोटी होती हैं, उने" 
पर दुबारा 'एंठन' झादि की प्रक्रियाएं की जाती हैं । 
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पत्तियों को सुखाना 


“रोल ब्रेकर! मशीन के बाद पत्तियों को ताप देकर सुखाया जाता 
है । यह काये भी एक विशेष किस्म के यन्त्र द्वारा किया जाता है, जिस 
में १३० फारनहाइट ताप का प्रवन्ध रहता है। इस यन्त्र में जानें के 
बाद लगभग ३० मिनट के भीतर ही पत्तियां सूख जाती हैं, तब उन्हे 
डिब्बों, थैलों भ्रथवा पेटियों में भरकर पक .कर दिया-जाता- है + 
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उपज 


प्रति एकड़ भूमि से प्रतिवर्ष लगभग ११०० पौण्ड तैयार चाय की 
पत्तियां प्राप्त होती हैं । 

चाय का पौधा लगभग २४-३० वर्ष तक पत्तियां देता रहता है। 
RIA उसे उखाड़ दिया जाता है aie उसके स्थान पर नया 
पोघा लगा दिया जाता है। यह क्रम निरन्तर इसी प्रकार चलता 
रहता है । ः 


"Rie: टैकिनकन परि अस सनत (ES हिलो बे पह टेक्निकन प्रिटिंग प्रेस सोनीपत (निकट दिल्ली) भं 
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केवल ७१) रु० में स्वस्थ एवं सुखी जीवन 
का बीमा एक सौ (१००) वर्षीय] 


: यदि आप चाहते हैं कि आप तथा आपका सम्पूर्ण परिवार सदैव 
` स्वस्थ एवं नीरोग वना रहे तथा कभी किसी औषध सेवन करते. 
इंजेक्शन लगवाने अथवा आपरेशन कराने को आवश्यकता हो न पड़े । 

यदि आप कडवी, कसैली औषधियों को खाते-खाते ऊब गये हैं 
तथा भविष्य में श्रौषध-सेवन किये बिना ही शरीर के सभी रोगों को 
` सरलतापुवक दूर कर देना चाहते हैं, तो श्रव श्राप प्राकृतिक चिकित्सा 
का सहारा लीजिए । 
सौ वर्ष को लम्बी arg यौवन तथा सौन्दर्थपूर्ण नीरोग जिन्दगी 
¦ ` के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। 
बहुत मोटे श्रथवा दुर्बल शरीर वाले, पुराने रोगों से पीड़ित 
|... अथवा जिन्दगी से निराश व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक धन्वतरि के 
समान है। 

प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में विस्तृत एवं सरल भाषा में 
सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पढिए-- | 


प्राकृतिक चिकित्सा की देन 


इस पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी ९ सवेश्रेष्ठ पुस्तकों 
को संकलित किया गया है, जिनके अ्रध्ययन द्वारा श्राप घर aS ही 
कुशल प्राकृतिक चिकित्सक बनकर भ्रपने तथा AIT सम्पूर्ण परिवार 
को स्वस्थ बनाये रख सकते हैं । 
aaa मित्रों, परिचितों तथा पड़ोसियों को भी लाभ पहुंचाकर 
qafa यश कमा सकते हैं | 
पुष्ठ संख्या लगभग २५००, सेकड़ों चित्र, कपड़े को मजबूत , 
पक्की जिल्द, ग्लेज कागज मूल्य केवल ७१) ₹० (डाक खर्च माफ) । 
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[र मिल: साम्ल्द पुस्तक TT HOS ई [0° 


ALE rer अ 


सचित्रासाजिल्द पुस्तक FIRT 


१ भारतीय जड़ी gear Arasa रणा sr | expan मे काटियो फीकीमत भे | 
गिकेधताके कारण छी, न्दिको YH aA | ठय्यार होनाने aw ऐसे: हेसे Teal को 


म्डी ain रहती हे लिख गया हैं" जो तीरे बी; उचने 
इस Gedney समी एयर ATTA | डाक्टर ऑर aay ने tater को FENA 
Oa पण, Bary ET | ब्ताकरएं / दिया हो; थे ga geas & 7 

जगह आकि विषयों का TIGI वा मारेर | दार गनन करके YOY स्वास्थ्य CTW कर | 
वर्णन किया गयाडे/ mae) (को गायों गे) | 


¢ i 
सचिज,सजिल्द पुस्तक कामूल्य है दर, | गरत्येक ानकाइूल्य 825 रु. | 
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[295 | ENE IN se i > Sas ¢ 
प्राकृतिक जिनित्वाद्रारसबीरगोकेसरल परि |: alge रहने 
तयास्गगानिकि उपचार की विधियों कीसएल! कलको अग कि से cae 
Mitte एवे Rega arianna any | की A का घर बैठे इलाज करने 
0 Ta u TS काआध्ययनकीजिये डाम्रर हकीयों के मारी स् से 
आजही अक दवाय मंगाकर पाठिये एनं] छुटकारा एने के की डस पुस्तक BTN 
RTI . छ : ¦ ` NWT! . g 


संचि, दुत काशन ह OP | २८ | Hoar आाजिन्दं Gre का झ्य [ट 
| हिन्द पुस्तक भण्डार UN क्षता, एणाः 
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नः्पतिक विवरण--इसके पौधे ५-६ फुट ऊंचे रखे जाते हैं 
२ से ६ इंच तक लम्बे तथा १॥ इंच तक चौड़ होते हैं. 
सुखाकर बाजार में उपलब्ध चाय की पत्ती का रूप दिय 
है । आसाम, दाजिलिंग तथा नोलगिरी के पवंतोय क्षत्री 
बहुतायत से. उत्पन्न होती है । 
गुण-धमं-यह्‌ उष्णवीर्यं, किंचित्‌ स्वेदल, कफहर, किचित्‌ उ` जव , 
शीत-निवारक, मूत्रल तथा सिरदर्द, ज्वर, प्रतिश्याय आड़े 
लाभकारी 
। उपयोग-१--द्रध, चोनी, पानी तथा चाय को पत्तियों के मिश्रण 
से निमित चाय का प्रयोग संसार भर में होता है। इसके थोड़ी... 
मात्रा में सेवन से थकावट दूर होती है। वर्षा में भीगने भ्रथवा . 
शीत के कारण जो प्रतिश्याय (जुकाम) हो, जिसमें कि शरीर की ' 
उष्णता कम हो गई हो, कम्प तथा कण्ठ में भारीपन wife लक्षण 
प्रकट हों-उसमें चाय का सेवन हितकर रहता है । 
२-भ्राग से जले हुए श्रग पर चाय की पत्ती मिश्रित उबल हुए 
पानी में कपड़े की पट्टी -भिगोकर रखने तथा उस स्थान पर 
. थोड़ा-थोड़ा चाय का क्वाथ टपकाते रहने से फफोले नहीं पड़ 
पाते तथा त्वचा में दाग आदि का कोई विकार भी नहीं हो 
पाता । | 
“चाय? के विषय में विस्तृत जानकारी तथा श्रौषधीय प्रश्रागो के 
सम्बन्ध में भीतर के पृष्ठ पढ़ें। 
इस चाय के सकड़ों गुण पुस्तक के श्रन्दर हैं, लास उठाइये 


~ 
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